i made मह द न रस वाली प्यारी प्यारी मा री पारी से वाली हा सारे आधार वाली
मादसवार की खाल मामा हाल प्यारी प्यारी हिना ्यारे सारी देखिए 3 प्रकार का भगवत
प्रेम होता है 1 अपने सुख के लिए हमें श्याम सुंदर का दर्शन मिले स्पर्श मिले जैसे
कुब्जा वगैरह इसको साधारणी रति कहते हैं ये थर्ड क्लास का प्रेम है इस प्रेम वालों
को साधना भक्ति के आगे प्रेमा भक्ति होती है वहाँ भगवत प्राप्ति हो जाती हैं बस
वहीं तक गति है गोलोक मिलेगा लेकिन प्रेमा भक्ति के आगे ही जायेगा इसके आगे होता
है समंजसा रती ये अपने सुख और श्याम सुंदर के सुख दोनों के लिए होता है केवल अपने
सुख के लिए नहीं ये द्वारिका की रानियों का ऐसा प्रेम था तो ऐसे प्रेम वाली प्रेमा
भक्ति के आगे जाती है स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रण भक्ति, राग भक्ति अनुराग भक्ति
यहां तक जाती हैं रुकपुणी वगैरह इसके आगे नहीं जा सकती इसके आगे भाव भक्त हैं और
महा भाव भक्ति यहाँ बृज गोपियां जाती हैं ये केवल श्याम सुंदर का सुख चाहती है
अपना सुख परमाणु मात्र नहीं चाहती यह सबसे ऊँचा प्रेम है इतना बड़ा त्याग को सुनकर
आपका जान yaततेsुjatcrणa बoरuhमsतनेsu ta सना प्रिय धी महि, कर कशेषुनaटबमटसतथते,
न कि, हर पाद भिर भ्रमति धीर भाव दायुशामनाकोपियां कह रही है श्रीकृष्ण से कि जब
हम बहुत विरह व्याकुल होती हैं ये विरह का दुख कितना बड़ा होता है किसका ये मिलन
के सुख के आधार पर होता है जितनी ऊंची कोटि की त्रेमिकाएँ होती हैं उतने उनको मिलन
में सुख मिलता है और उतने वियोग में दुख मिलता है सबसे बड़ा मिलन में सुख राधा रानी
को होता है इसलिए उनका वियोग भी सबसे अधिक होता है बता निस्करांताचेभवत हृदया जस
धुमछटापब्रह्मडानम सखकुलमपिज्वालया जा ज्वलित अगर राधारानी के वियोग की जो सास हैं
वो राधारानी कंट्रोल न करें और बाहर निकल जाए तो वह ज्वाला इतनी बढ़ी है इतना
टेम्परेचर हैं की अनंत कोटि ब्रह्मांड तत्काल भस्म हो जाए सोचिए वो टेम्परेचर
कितना होगा अनंत कोट ब्रह्मांड भस्म हो जाए लेकिन योग माया से राधा रानी उस वियोग
पर कंट्रोल किए रहती हैं बाहर नहीं निकालने पाता ऐसे ही श्याम सुंदर के मिलन का भी
सुख मिलता है राधा रानी को तो गोपियों को नंबर 2 है ललिता, विशाखा आदि को तो ये सब
भाव भक्ति तक जाती है उसको समर्थारति कहते हैं और इनमें भी 2 क्लास है 1 तो साधन
करके कोई पहुँच जाए रागात्मिका भक्ति के शरणागत होकर और 1 गो लोग के जो अवतरित
गोपियां हैं तो ये गोपियाँ महाभाव तक जाती है और श्री कृष्ण भी महाभाव तक जाते और
महाभाव भी 2 प्रकार का होता है रूढ़ महाभाव अधिरूढ महाभाव तो रूढ़ महाभाव से बड़ा
होता है अधिरूढ महाभाव अधिरूढ महाभाव भी 2 प्रकार का होता है 1 मोदन 1 मादन तो ये
मोदन ही मोहन बन जाता है वो 10 प्रकार का होता है संजल विजल्प अवजल्पभिजल्प आदि और
मदन केवल किशोरी जी की स्टेज का नाम है इनका प्रेम सबसे बड़ा मदन वो श्री कृष्ण को
राधा रानी की कृपा से मिलता है अपने आप में इसलिए श्री कृष्ण राधारानी की भक्ति
करते हैं कि वो मदन रस हमको देती रहें वो मादन हैं उस अवस्था का नाम मादन प्रेम है
वो केवल राधारानी के पास है वो जिसको दे दें कोई कमा के नहीं पा सकता गोपियों को
भी नहीं मिलता ललिता विशाखा आदि को भी वो माधन रस हैं इसलिए किशोरी जी का दूसरा
नाम भी है मादन रसवाली रस वाली पारी पारी खाली साल देख बड़े दुख का समाचार है आप
लोगो के लिए कल महाराज जी यहीं रुकेंगे राणी बरसाली वाली ही ने रस वाली गली गली
हाई ही, जा स चा ले खा राकचाहाेबलवारी सारी पारी दिल भर सुख धन को सुख धन को
बुलाने वाली प्यारी प्याली मेरी बरसाने वाली सुख लाली पारी, पारी ये जो नाम सुनते
हैं आप श्रीकृष्ण ये तो साधारण बातें हैं मूर्खों को समझाने के लिए श्रीकृष्ण
नंदनंदन ये सब ऐसे ही है असलियत क्या है श्री कृष्ण कौन हैं अगर यह आप से कोई पूछ
है तो ये परिचय नहीं है बंधन है यह भी परिचय नहीं है की ब्रह्म है ब्रह्म को आनंद
होता है उसको ब्रह्म कहते हैं आनंद आनंद ही आनंद निचे आनंद, ऊपर आनंद दक्षिण आनंद
उत्तर आनंद पूर्व आनंद पश्चिम आनंद अंदर आनंद बाहर आनंद ऐसे 1 पुंज का नाम ब्रह्म
है और वो आनंद जो होता है वो चेतन होता है हम लोगो को भी आनंद मिलता है संसार में
जड़ होता है यह और अनित्य होता है संसार का आनंद कल रसगुल्ला खाया आज फिर इच्छा हो
रही है अगर नित्य होता तो 1 दिन रसगुल्ला खा लेते और वो आनंद मिल जाए रोज रोज रोज
गल्ला खाने की बीमारी न रहती सारे सुख संसार के अनिषणिकनतवर लेकिन वो अनंत काल के
लिए होता है 1 बार मिला तो सदा को मिला कोई नहीं छीन सकता भगवान भी तो वो ब्रह्म
होता है और उसका भी 1 निचोड़ समझ लो जैसे दूध का मक्खन होता है वो सगुण साकार
भगवान कहते हैं उसको नन्दनन्दन आज कहते हैं तो उसका नाम है आनंद घन सुख धन सुख घन
का सुख इतना बड़ा होता है के आनंद को प्राप्त किये हुए परमहंस, सुख घन में दीवाने
हो जाते हैं जन का दि, सनकादिक शुकादि व्यासादि जितने परमहंस ते, मेरा, कार ब्रह्म
वाले सब को देखकर दीवाने हो गए ये सुख गाना हैं सदानंद कुछ मिले आनंद, छिने आनंद,
संयोग आनंद, वियोग आनंद और कुछ है नहीं गधे किया कल से समझो आप लोगों ने देखा होगा
केवल चीनी की मिठाई बिकत केवल चीनी उसमें शकल बना देते हैं हाथी घोडा साहब में तो
बच्चे कहते हैं हम साहब लेंगे कहता है घोडा लेंगे कहता है हम हाथी लेंगे चाहे वो
घोडा खाओ चाहे साहब खाओ और चाहे उसका पैर खा साहब का चाहे उसका आँख कान मुंह खाओ
सब में 1 मिठास को प्योर टीम है से आनंद घन श्याम सुंदर 1 चरण के रोए को देख लो
वही आनंद मिलेगा जो मुख के दर्शन से यानि वो कुछ और है नहीं आनंद आनंद हैं और
दिव्यानंद नाम है उसका इसीलिए सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं तो वो सुख घन श्याम
सुंदर उनको राधा रानी रुलाती है वियोग देती हैं वो इसी बृज की पुंजों में ढूंढता
रहा वो रो करके कहा हो प्यारी जो दर्शन 2 तो सुख घन को लाने वाली है हमारी राधा
रानी
